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मेष राशि की शारीरिक संरचना 


इनके तीखे नैन नवश होतेह उन्त ठोढीनाक और भरा र उपरी आठ | आंखे र पर होती हैं भौहे घनी होती हैं 


उनका बोलने का ढंग भहवीता होता ह | ये पलने में तो तेज होते है पर सलीका बिल्कुल नहीं होता 

उचाई के होते हैं और इनका रंग दबा हुआ होता म उशित रक? हो सकती हैं | आमतौर पर भटवीते या 
सनदी प्रतीत होते है | अक्सर प्रपत्ल, ठर्जावान और अपरिकत दिखाई पड़ी ह | ये लाल रंग पसंद करते हैं | दरअसत 
पे विषारशीतता से तालुक नहीं रखते है | महर्षि राधेय शास्त्र 


मेष राशि के जातको की आदतें : 


इहे ध्यान आकर्षित करना अच्छा ताता हैं यदि इनका बस पले ते ये दुसरे को धवका दे कर उसवी जाह ते तेग [न फ 
यवहार इने कम समय में सफ़तता तो दिलाता हैं पर इनके रिशे इसके लिए बति पढ जाते हैं | इले जिम्दा ने से इनका 
थना तो कम होता ह|य पैसे बचाने से ज्यादा खर्च करे में ध्यान देते हैं | ये शायद ही कभी अपना वित प्रबंधन देखते है | मह 


मेष राशि का स्वास्थ्य 


उजाशकति और ताकत से भरपूर होते हैं इहे सिर पे और किडनी से सबंधित बिमारिया होने की संभावना रहती j इसके तिए 
इन्हे अतिरिक्त देखभात ठी आवशयकता होती है अन्यथा माइग्रेन अपच या किडनी में पत्थर होने की संभावना रहती 
पे सब व अधिक तनाव होने या खान-पान की गलत भवतो की bs हैं | आवो होने के कारण 


दर्घटना की संभावना अधिक रहती हैं पर ये काफ़ी मजबत होते है| शास्री 
क शारीरिक परेशानी [२}आर्थिकः क रोजगार-उन्नति में रुकावट शी सफलता चाहिए 


इ ler gv शेयर न आश विही गोल्स म्य क लोगो में उन्नति की 
स लाटरी शेयर-क उन्नति-सफलता की समस्या 
[ व क्लेश a” = टाव 2 -मतभेद जरूर मितिए 
[५]पति-पत्नी में मतभेद ,क्लेश च्छेद की की स्थिति [पति पत्नी के किसी अन्य से सम्बन्ध 
प्रा आशंका के कारण 


[इरी अथवा अन्य द्वारा उत्पीडन , नौकरी में उन्नति ,शांति- सफलता 
८ साझेदारी के विवाद a विवाद[९]संतान सम्बन्धी समस्या यथा संतान 


]वायव्य बाधा [भूत-प्रेत ],तांत्रिक क्रिया , अभिचार,किये -कराये सम्बन्धी समस्या 
[१२]घर-परिवार-व्यक्ति पर नकारात्मक उर्जा / शक्ति का प्रभाव 
ह ,आदि आदि[१४]किसी प्रकार की पारलौकिक सम न 


रत्नों की समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 


श्री राधे ज्योतिष कार्यालय 09630242444 


भीक मि ए तो प्रकार वी होती ह 
|, मोहिनी भीक मणि। 2, कामदेव भीक मणि। 


रोहिनी भीक मी. से न तभी भी कहत पह सस पप या तोर पु ~ थवा केले के अति नवीन 
र के समाग पते सा वी i हीर वी तरह चकती ह कामदेव भीक मपह कृण वर्ग वी, शह के समाग 
वर्ण का अथवा दही विटकरी के मिश्रा से बर के समान होती ह तथा गह सिध सक्छ तथा संदर रंग व वाति वाती होती है। 


रोग मह धे शौ 

i आक्षण होने तथा मेष | तृता भुव कभ राशि ए मवे होने से मोहिनी भीक 
को रई तोर ह दिशा में पाने में दबाकर रख दते ह ततश्चा वभ, कर्क, कया, दविक अधवा मकर शि एर 

पद्धमा के आने परमि को शि दिशा में रखकर विधिक पजन करे से अच्छी वर्ण होती है 

पो मरय शास्री 

ररि पप सूर के होगे से रोहिणी क्षण अथवा परम के दिल व मालवा के दिन ततम को जिस 

खेत में 5 हाथ गहे गहे में खोदकर गढ़ दिया जाए व मिट से हकक सबा जाए तो सामा से बह अधिक भर उ होता है। 


न; एतत पाः 
Rl १ 


जरूर मिलिए 


Astrologer 
FE Sharma 


एल द्वारा जागत होगा भाग संपर्क क! 
न श्री राधेय ज्योतिष कार्यालय 


लग्न स्थान को शरीर कहा गया है. जळ में इस स्थान का अत्यधिक महत्व है. इसी भाव से सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 

विचार किया जाता है. लग्न स्थान और लग्नेश की स्थिति के अनुसार जीवन में सूख दुःख एवं अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है. 
कुण्डली में षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में लग्नेश का होना ज भ प्रभाव देता है. इन भावों में लग्नेश की उपस्थिति होने से 

लग्न कमजोर होता है. लग्नेश के नीच प्रभाव को कम करने के लिए इसका रत्न धारण करना चाहिए. महर्षि राधेय शास्त्री 


अर AEA 


जीवन में भाग्य का बहुत ही wpe र्ण होता है. भाग्य कमज़ोर होने पर जीवन में कदम कदम पर असफलताओं का 
रुह देखना पड़ता है. भाग्य मंदा होने पर कर्म का फल भी संतोष जनक नहीं मिल पाता है. परेशानियां और कठिनाईयां 
उठाए खड़ी रहती ह. मुल समय में अपने भी पराए हो जाते हैं. भाग्य का घर जन्मपत्री में नवम भाव होता है. भाग्य 
भाव और भाग्येश अशुभ स्थिति में होने पर नवमेश से सम्बन्धित रत्न धारण करना चाहिए. भाग्य को 
बलवान बनाने हेतु भाग्येश के साथ लग्नेश का रत्न धारण करना अत्यंत लाभप्रद होता है. महर्षि राधेय शास्त्री 


तृतीय भाव और रत्न 


जन्म कुण्डली का तीसरा घर पराक्रम का घर कहा जाता है. जीवन में भाग्य का फल प्राप्त करने के लिए पराक्रम का होना 
आवश्यक होता है. अगर व्यक्ति में साहस और पराक्रम का अभाव हो तो उत्तम भाग्य होने पर भी व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त करने से 
वंचित रह जाता है. आत्मविश्वास का अभाव और अपने अंदर साहस की कमी 

महसूस होने पर तृतीयेश से सम्बन्धित ग्रह का रत्न पहना लाभप्रद होता है. महर्षि राधेय शास्त्री 


कर्म भाव और रत्न 


कर्म से ही भाग्य चमकता है. कहा भी गया है "जैसी करनी वैसी भरनी" ज्योतिष की दष्टि से कहें तो जैसा कर्म हम करते हैं भाग्य 

फल भी हमें वैसा ही मिलता है. भाग्य को पब्रल बनाने में कर्म का क र्ण स्थान होता है. भाग्य भाव उत्तम हो और कर्म भाव पीड़ित तो 
इस स्थिति भाग्य फल बाधित होता है. कुण्डली में दशम भाव कर्म भाव होता है. अगर कुण्डली में यह भाव पीड़ित हो अथवा इस 

भाव का स्वामी कमज़ोर हो तो सम्बन्धित भाव स्वामी एवं लग्नेश का रत्न पहनाना मंगलकारी होता है. महर्षि राधेय शास्त्री 


रत्न और सावधानी 


रत्न धारण करते समय कुछ सावधानियों का ख्याल रखना आवश्यक होता र जिस ग्रह की दशा अन्तर्दशा के समय अशुभ 
प्रभाव मिल रहा हो उस ग्रह से सम्बन्धित रत्न पहनना शुभ फलदायी नहीं होता है. इस स्थिति में इस ग्रह के मित्र ग्रह का रत्न एवं 
लग्नेश का रत्न धारण करना लाभप्रद होता है. रत्न की १ पता की जांच करवाकर ही धारण करना चाहिए 

धब्बेदार और दरारों वाले रत्न भी शुभफलदायी नहीं होते है रत्न धारण हेतु संपर्क करें महर्षि राधेय शास्त्री 


१]मानसिक-शारीरिक परेशानी [२]आर्थिक-व्यावसायिक-रोजगार-उन्नति में रुकावट - 
किसी द्वारा व्यवसाय बंधित करना परेशानी 
३ erga grass से जुड़े लोगो में उन्नति-सफलता की समस्या 


४ कलह -क्लेश , शू = -मतभेद 
५]पति-पत्नी में मतभेद ,क्लेश , की स्थिति न के किसी अन्य से सम्बन्ध 
पा आशंका के कारण पारिवारिक विघटन-क्लेश-की 


उपरोक्त सभी समस्याओं का हल्‌ तंत्र और ज्योतिष द्वारा संभव हो जाता है | ॥ (|//॥॥| 


आपके नौकरी के योग क्या बोल रहे हैं जानने के लिए संपर्क करे 


श्री राधेयज्योतिष कार्यालय 
कुंडली के पहले भाव अतार्थ लग्न और लग्न के स्वामी गृह को देखेंगे ! यदि 


लग्न में शुभ ग्रहों की स्थिति और लग्न का स्वामी एक शुभ भाव में स्थापित 
हो तो वह अपनी दशा में जातक को उच्च पद तक पंहुचा सकता है, परन्तु 
शर्त यह है की उस गृह की दशा आपकी मध्यम उम्र में आनी चाहिए, यदि ये 
दशा आपके बुढ़ापे में आयगी को ज्यादा फायदा नहीं दे पायगी! कुंडली का 
पहला, दूसरा, चौथा, सातवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा घर तथा इन घरों के 
स्वामी अपने कार्य काल में जातक को कामयाबी प्रदान करते है ! कुछ 
ज्योतिषी छटवे भाव या इसके स्वामी को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं 
मानते, और यह बात सत्य भी है परन्तु और भी कई परिस्थियों के आधार 
पर ही हम ऐसा कह सकते है अन्यथा मेरे अनुभव में छठा भाव तथा इसका 
स्वामी गृह अपनी दशा में आपको एक उच्च पद का अधिकारी बना सकता 
है क्योकि छठा भाव और इसका स्वामी जातक के नौकरी पेशा से सम्बन्ध 
रखता है! 


दसवा और ग्यारहवा भाव तथा इनके स्वामी ग्रहों का भी हमारी तरक्की से 
गहरा सम्बन्ध होता है! क्योकि दसवा भाव हमारे रोजगार से और ग्यारहवा 
भाव हमारी आय से सम्बन्ध रखता है ! अब यदि इन भावो में शुभ ग्रहों की 
स्थिति और इन भावो के स्वामी शुभ स्थिति में हो और इन ग्रहों की दशा 
आपकी मध्यम उम्र में आ जाये तो आप एक बेहतरीन जीवन शैली, नौकरी 
और उच्च पद के अधिकारी बन सकते है और एक अच्छी आय कमा सकते 


OHO 


मूंगा रत्न के बारे में राशि अनुसार जानकारी महर्षि राधेय शास्त्री 


मेष राशि :-- इस राशि वाले व्यक्तिओं के लिए मूंगा सदैव लाभकारी व शुभदायक है. क्योंकि मूंगा रत्न इस राशि का रत्न है. 
मंगल इस राशि का स्वामी भी है. इससे इनकी आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य में उन्नति तथा यश की प्राप्ति होगी. 

वृष राशि :-- इस राशि के लिए मूंगा रत्न कष्टकारी होगा. इस राशि वालो को इसको पहनने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए. 
मिथुन राशि :-- इस राशि वालो को मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए. क्योंकि इस 

राशि वालो को मूंगा रत्न रोगों की उत्पत्ति करेगा इसका प्रभाव उलटा पड़ेगा. 

कर्क राशि :- इस राशि वालो को मूंगा धारण करना अत्यंत शुभ फलदायी होगा. यदि इस राशि वाले लोग मोती और 

मूंगा एक साथ धारण करे तो उन्हें सन्तान का सुख, यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी कुछ प्राप्त करेगा. 

सिंह राशि :-- मूंगा इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति उत्तम है. इसके धारण करने से मानसिक शान्ति, 

घर तथा भूमि लाभ, धन लाभ, यश की प्राप्ति होती है. उसका भाग्य उज्जवल होता है. शुभ राज योग कारक माना जाता है 
यदि मूंगा रत्न माणिक्य के साथ धारण करे तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होने लगता है. मंगल और सूर्य दशा में अत्यंत लाभकारी होता है.. 
कन्या राशि :-- इस राशि वालो को मूंगा रत्न बहुत अधिक हानिकारक है. दुर्घटनाये, 

कष्ट देगा. छोटे भाइयो को वष्ट देने में प्रबल होगा. मृत्यु का बुलावा होगा. 

तुला राशि :-- इस राशि वालो को मूंगा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए आयु को खतरा होने की 

संभावनाए बड सकती है. अचानक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. 

वृश्चिक राशि :-- इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए मूंगा धारण करना सुख-समृद्धि कारक तथा कल्याणकारी है. 

इसको धारण करने से निश्चय ही व्यक्ति की आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य में उन्नति, तथा 

यश की प्राप्ति होगी.आशा से भी अधिक सुखो को भोगेगा. 

धनु राशि :-- इस राशि वाले मूंगा रत्न धारण करके सुख, यश, धन, समृद्धि, भाग्य में 

उन्नति तहा सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति गोगी. सन्तान सुख के लिए उत्तम रहेगा. 

मकर राशि :-- यदि इस राशि का व्यक्ति मूंगा रत्न धारण करे तो उसे जमीन जायदाद, 

वाहन, घर, धन की प्राप्ति, तथा माता का विशेष सुख प्राप्त होगा. 

कुम्भ राशि :-- इस राशि वालो को मूंगा रत्न धारण करना वर्जित अर्थात बिलकुल मना है. हानि कारक रहेगा. 

छोटे भाई एवं बहनों के लिए कष्टकारी तथा सन्तान के सुख में कमी करेगा. शारीरिक कष्ट भी हो सकते है. 

मीन राशि :-- इस राशि के लोगों के लिए सदैव ही लाभकारी होगा. यदि मूंगा रत्न 


पुखराज रत्न के साथ धारण करे तो भाग्य में उन्नति, धन प्राप्ति, परिवार को सुख देगा 
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कब क्यों कैसे करें धारण जानिए महर्षि राधेय शास्त्री 


नीलम रत्न शनि गृह का प्रतिनिधि रत्न है, यह एक अत्तयंत प्रभावशाली 
रत्न होता है ! कहते है की यदि नीलम किसी भी व्यक्ति को रास आ जाए 
तो वारे न्यारे कर देता है , लेकिन आखिर इस तथ्य की पीछे क्या सिद्धांत है 
? क्‍या वाक्य में नीलम धारण करने से वारे न्यारे हो सकते है और यदि हाँ तो 
कैसे ? दरअसल नीलम शनि गृह का रत्न है इसलिए शनि गृह सम्बंधित 
सभी विशेषताए इसमें विद्यमान होती है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि 
का सम्बन्ध श्रम और मेहनत से होता है, ऐसा कहना बिलकुल गलत होगा 
की शनि किसी जातक को बैठे बिठाए शोहरत दे देता है बल्कि जो जातक 
आलसी होता है उसे शनि का रत्न नीलम कभी भी रास नहीं आता यह रत्न 
तो मेहनती जातको के लिए है जो अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी 
हासिल करते है! म्पल्ठार्षि राधेय शास्त्री 


यदि आप आलसी है तो आपका नीलम धारण करना व्यर्थ होगा क्योकि 
शनि के द्वारा कामयाबी तभी मिलती है जब जातक अत्यंत मेहनती होता 
है! यदि आप मेहनत करने से नहीं कतराते तो आप नीलम धारण कर 
सकते है और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते है! लेकिन नीलम 
धारणा करने से पहले कुंडली का निरिक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योकि मेरे 
अनुभव से केवल 5 से 40 प्रतिशत जातको को ही नीलम रत्न रास आता 
है! मेरे अनुभव से यह कहना भी ठीक नहीं होगा की नीलम धारण करने के 
कुछ क्षणों में शुभ या अशुभ प्रभाव दे देता है क्योकि शनि एक अत्यंत धीमा 
गृह है यह लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में श्रमणा करता है और 4 2 
राशियों का चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 30 वर्ष लगते है और किसी 
जातक के पूर्ण जीवन में अत्यधिक केवल 3 बार सभी राशियों का भ्रमण 
करता है जो की सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम है, अब आप स्वयं ही 
बताये की इतनी धीमी गति से चलने वाला गृह , कुछ क्षणों में कैसे प्रभाव दे 
सकता है! बेहतरीन नीलम जम्मू और कश्मीर की खानों में पाया जाता है 
जो आज के दौर में लगभग मिलना नामुमकिन है और यदि मिल भी जाये 
तो उसकी कीमत अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं है! श्री लंका 
का नीलम भी बेहतरीन होता है और यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है 
लेकिन यह भी एक महंगा रत्न होता है! इसकी कीमत 4000 रु कैरेट से 
लेकर 4 (00000 रु कैरेट तक हो सकती है! अच्छे प्रभाव के लिए कम से 
कम 3000 रु कैरेट तक का नीलम धारण करना चाहिए ! 
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“यौन रोग” एवं 'नपुंसकता” के लिए कुंडली में ये ग्रह होते हैं जिम्मेदार 


श्री राधेय शास्री कार्यालय 


र्का कय क यः कः डा 


१ ५१" 0 (| I 0 40 |५ ५ AN ५ 0 ५ HS ५) |॥९ ५॥ | 
[ति गत वाग का तो ग कसे गे व एए सक्ष परण अ कर जा 
ग तह स्स के म म रहित महिता की भी आ उन बाए होय की भगवा शाही म 
राजि बी पहा है एतो वी जिम भ ब सित वृणी फ़ 

गि थित एह से रे सा ठे श के साधनसा! एम वस्या? 

को तिता वी की गयी शिति बम ताति एसी सभी सिति म 

हर एलन अत रखा है १८ था हग पहन म सष न है 7 

ग उरी म ते मे रार क 


या की के तिए सं ब मह र श्त 


गरिता को जन बीमार बा गण गो कला एला | 


शी में कमजोर या अशुभ चंद्र, ताम भाव, लान भाव का स्वामी और तान के कारक ग्रह के ही भ होने से कई बीमारियों के 
बनते ह| गर्भपात, तनाव, शारीरिक कमजोरी आदि रोग के पीछे ग्रह दोष भी कारण हो सकते ह महि राधेय शारी 


ज्ज्योल्िष्प द्धारा उपच्चार हेतु संपर्व क्करें 


स्रीदी लता ताही हं वी दृष्टि भी पड़ री हो 
तो इस याग से रक्त संबंधी गंभीर बीमारी हो सकती है। महि राधेय शास्री 


कमजोर या पीडित चंद्र के कारण मानसिक तनाव बना रहता है। महि राधेय शास्री 


परि पंद्रमा पर पाप एवं कर गह दी दि हो, मंगल और शि वी पति हो या 
दूसरे पर दि हो, षष्ठम भाव कमजोर हो तो सियो को ये बीमारियां हो स्ती 


आर हल और पप रहो जैसे शनि, मंगत र यकी से पीडित हो 
रहा हो तो महिला को पीरियस संबंधी परेशानियां त है 


द्मा स्री का प्रतिनिधि ग्रह है। यदि चंद्रमा पाप ग्रह के प्रभाव में हो या बलहीन हो ये 
द्वादश, अष्टम अथवा छठे भाव में हो तो स्री पर नकारात्मकता हावी रहती है। 


स्री पञ ढी में पंचम भाव पर पाप औ कूर ग्रहे की षट और गृही युति पर ध्यान देना चाहिए। 
भाव एर सूर्य शनि, राहु, केतु या माल हो तो ऐसी शिति मे स्री को गर्भ धारण में समस्या हो सकती है। 


द पंचम भाव में सूर्य दी युति शनि, राहु या केतु के साध हो तो स्री का गर्भपात हो सकता है। 
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जस्सं उनकी सफलता सम्बाधत क्षत्र म बढ़जाय , 
था बगलामर्खी यन्त्र ,श्री विद्या षाडशी यन्त्र ,महाकाली यन्त्र , दाक्षणकाली यन 
Fe — — — टा १. न — L. का = - — —— ल्य "टपाल या 
श्मशान काली यन्त्र ,गणपात यन्त्र पन्द्राहया र [सा यन्त्र , मक़दमा विजय यन 
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मोती रत्न के बारे में राशि अनुसार जानकारीमहर्षि राधेय शास्त्री 


मेष राशि ;-- इस राशि के व्यक्ति यदि मोती धारण करते है तो उन्हें मानसिक शान्ति, विद्या सुख, गृह सुख और मातृ सुख का 
भरपूर लाभ मिलता है. यदि मोती को मंगल के रत्न मूंगा के साथ धारण किया जाये तो विशेष धन का लाभ होने लंगता है. 


वृष राशि ;-- इस राशि के व्यक्ति को मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए. यह शुभ फलदायक नहीं है. 


मिथुन राशि :-- इस राशि के व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में मोती धारण करना लाभदायक हो सकता है. चन्द्रमा की दशा में मोती ती 
धारण करे तो उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है. मिथुन के लिए चन्द्रमा अशुभ भी है. इसे किसी ज्योतिषी से परामर्श करके धारण करें, 


कर्क राशि :- इस राशि के व्यक्ति के लिए मोती अति शुभ कारक रहेगा. मोती धारण करने से स्वास्थ्य तथा आर्थिक पहलू पर 
नियंत्रण रहेगा. इनके जीवन में विनम्रता बनाए रखने मे सक्षम होगा. आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी होगा. 


सिंह राशि :-- इस राशि का व्यक्ति मोती धारण कर सकता है. आंखों के रोगों को दूर करेगा. रक्त सम्बंधित रोगों को दूर करेगा. 
धन में वृद्धि करेगा. पिता को मानसिक शान्ति प्रदान करेगा. नींद अच्छी आएगी. पुत्र को मृत्यु से बचायेगा. 


कन्या राशि ;-- इस राशि व्यक्ति यदि मोती धारण करे तो आर्थिक लाभ, यश प्राप्ति, 
सन्तान का सुख प्राप्त होगा. तथा कल्याणकारी साबित होगा. 


तुला राशि :-- इस राशि के व्यक्ति के लिए मोती धारण करना शुभ्ताथा लाभकारी भी है. मोती धारण करने से 
राज्य कृपा, अचानक धन प्राप्त, यश, पद-प्रतिष्ठा तथा समाज का गौरव प्राप्त होगा. 


वृश्चिक राशि ;-- इस राशि वालो के + धारण करना अति लाभकारी है. इसके प्रभाव से चमत्कारिक रूप से 
भाग्य में उन्नति, धार्मिक भावना प्रबल होगी. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह सुख का अनुभव करेगा. 


धनु राशि :-- मोती धारण करना इस राशि वालो के लिए अति अशुभ होगा. इसका कारण 
मोती चन्द्रमा के बल को बढ़ाएगा जी इस राशि वालो के लिए हानि कारक सिद्ध होगा. 


मकर राशि :-- इस राशि वालो के लिए अपने जीवन काल में मोती कभी भी 
धारण नहीं करना चाहिए. स्वास्थ्य हानि तथा पति- पत्नी में वैमनस्यता बढ़ेगी. 


कुम्भ राशि ;-- इस राशि के लोगों को मोती धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धन, यश, संपत्ति को नष्ट करेगा, अचानक शत्रु बढेगे. 


मीन राशि ;-- इस राशि के व्यक्ति को मोती अवश्य धारण करना चाहिए वह उसे सदैव यश प्रदान करेगा. बुद्धि लाभ, 
भाग्य उदय, विद्या की प्राप्ति, पुत्र के सुख की प्राप्ति व अन्य चमत्कारी लाभ देगा............... 


१]मानसिक-शारीरिक परेशानी [२]आर्थिक-व्यावसायिक-रोजगार-उन्नति में रुकावट - 

किसी द्वारा व्यवसाय बंधित करना सम्बन्धी परेशानी 

३ pe ह आला से जुड़े लोगो में उन्नति-सफलता की समस्या 

शं कलह -क्लेश सच टाव -मतभेद 

५]पति-पत्नी में मतभेद ,क्लेश द सड, की स्थिति [a के किसी अन्य से सम्बन्ध 

प्रा आशंका के कारण विघटन-क्लेश-की 

७]अधिकारी अथवा अन्य द्वारा उत्पीडन , नौकरी में उन्नति ,शांति- सफलता 

८]साझेदारी के विवाद „व्यावसायिक विवाद[९]संतान सम्बन्धी समस्या यथा संतान 

हीनता ,संतान का हो जाना 

१०]वायव्य बाधा [भूवग्रेत ],तांत्रिक क्रिया , अभिचार,किये -कराये सम्बन्धी समस्या 

११]ग्रह बाधा ,पित्र दोष [१२]घर-परिवार-व्यक्ति पर नकारात्मक उर्जा । शक्ति का प्रभाव 
विव ५प्रेम विव दि[१४]किसी प्रकार की पारलौकिक समस्या 


प्रेम 


उपरोक्त सभी समस्याओं का हल तंत्र और ज्योतिष द्वारा संभव हो जाता है | ORNL 


ड्सका लाभ यह है कि इससे नींद अच्छी आती है और शरीर की 
थकावट दूर होती है। इससे लोगों का क्रोध और आक्रोश भी कम 
होता है, साथ ही इसे धारण करने से लोग दयालु और दिलदार भी 
बनते हैं। इसे प्यार और स्नेह का चिन्ह माना जाता है इससे 
अस्थमा, पागलपन, इंसोमिया जैसी समस्याओं का समाधान होता 
है। इससे आर्थिक संपन्नता बढती है। 


अध्यात्म विद्या में यह माना जाता है कि पुखराज शांतिचित्त, बहते 
रक्त को रोकने वाला व भूख बढ़ाने वाला रत्न है। इसे धारण करने 
है से दुख, चिंता, तनाव, डर आदि मन से दूर होते हैं। अचानक से 
होने वाली मृत्यु के लिए ये पहले ही आगाह कर देता है। इससे 

४ आदमी हैंडसम हो जाते हैं और बाँझ औरतें गर्भवती। यह नवंबर 
के महीने का रत्न माना जाता है। इसके साथ तो यह भी धारणा है 
कि आप उबलते हुए पानी में पुखराज डालिए और फिर अपना 
हाथ डालकर निकाल लीजिए और आप पाएँगे कि आपका हाथ 


बिल्कुल नहीं जला। 


उरळारहवीं सदी में इन रत्नों को रवोजने के लिए साइचीरिया या 
ब्राजील जाना पडला था। जहाँ ये एक-एक सेंटीमीटर के साडज में 
मिलते थे। पुर्तगाल से मिले बेहद ख्ब्ूबसूरत पुरबराज ब्रगांजा को 
बहुत समय तक हीरा समझा जाता था। इसका वजन ]680 
कैरट है। पहले के पमाने में राजा महाराजाओं की शान माना 
जाला था पुखराज। लेकिन फिर पीले स्वर्ण पुखराज के महँगो 
दामों के चलते इसके जगह स्वर्ण पुय्यराज ने ले ली ड्सलिए अब्ब 
स्वर्ण पुख्यराज को पुखराज का विकल्प माना जाता है, क्योंकि 
यह हर जगह उपलब्ध होता है और इसका दाम भी कम होता है। 
ज्यादातर लोग तो स्वर्ण पुखराज को ही असली पुखराज समझलते 
हैं। 


हाल ही में नीला पुखराज बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है। सिल्वर 
पुखराज चमकदार, पारदर्शी रत्न होता है। इसका मूल्य कम होने 
के कारण ये बाकी अन्य रत्न जैसे हीरा और सफेद नीलम्पसणि का 
विकल्प बन सकता है। नई फैक्ट्री, मकान एवं दुकान बनाते 
समय, वास्तु को अपनाने से सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य की 
प्राप्ति होती है। 


अ 
उतरा ततची ज देवता” अ नक्षत्र के जातकों का गुण एवं स्वभाव 


५3०. कल (/96002/2/7 


उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति में निपुण, लड़ाकू 
साहसी होता है. आप देश और समाज में क्ति यध विद्या व्यक्तित्वं के ne जाते हैं 


उत्तराफाल्गुनी आ आता रों का अनुसरण नहीं करते पिल लोग उनका 

न्नी ne ने से ही होते हैं अतः आप अपना कार्य करने में 
खुदे ही सक्षम इस नक्षत्र में जन्मा जातक के इशारों पर चलना पसंद नहीं करता . 
यह सिंह की अकेले ही अपना शिका करते हैं. उ 
नक्षत्र जातक राजा समान भोगी एवं पर स्त्री में रखने वाले होते हैं. 
प्रभाव में यदि हो तो जातक विद्या के लिए. युक्त धनी एवं भाग्यवान रोता त 
उनात जातक मित्र बनाने ह तत्पर जात 
साला च का तथा उनसे ललात डड, में ह वत पना i 
आप अत मलम पेल ता के सम्बन्ध साथ यह ब 
लागू नये करते हैं उसके साथ मस्त समय तक मित्रता निभाते हैं। 
उदारता तथ आ काई कमी नही छोड़ते हैं. आप बुद्धिमान है. आप अतिथितियों के 
आदर सत्कार में कभी कोई कमी हैं. आप होने के साथ साथ 
व्यवहार कुशल एवं हास्य प्रेमी भी हैं. अपनी इन्ही ओं के कारण आप सभी 
क्षेत्रों में रतला प्राप्त करने में सक्षम होते 


इनके स्वभाव 
Fo सीखने में हिचकते हैं। अपने स्वभाव 
प्रगति की राह पर बढ़ते हैं। 


De यातर आर्थिक रूप से सामर्थवान दवे सिल 
क्योंकि एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य द र करने हेतु तत्पर रहते हैं 
पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में देखा जाए तो ये अपनी जिम्मेवारियों का पालम 
अच्छी तरह से करते हैं। 
विशेषताएं 
प्रथम चरण चरण का स्वामी सूर्य हैं. इस नक्षत्र में जन्मा जातक पंडित 


अर्थात अपने दूर दोनो ही वि इसका कारक इस चरण का नवांशेश गुरु है 
नक्षत्र स्वामी सूर्य दो विद्या के लिए शुभ गृह है. दोनों का चन्द्र पर प्रभाव 
जातक को 

अन्तर्दशा में जातक का भाग्योदय होगा 
गुरु की दशा शुभ फल देगी 


द्वितीय pu चरण का स्वामी शनि हैं नक्षत्र में जन्मा जातक राजा या राजा 
समान | पराक्रमी होता है. लग्नेश बुध की दशा उत्तम फल देगी. शुक्र की 


दशा में जातक का होगा. 


तृतीय चरण : इस चरण का स्वामी शनि हैं. इस नक्षत्र में यदि चन्द्रमा भी है तो व्यक्ति हर 
हाल में अपने शत्रुओं पर विजयी होगा तथा प्रत्येक कार्य में es प्राप्त 

लग्नेश बुध की दशा अच्चा फल देगी, फल नहीं देगा अपिटी शुक्र व्‌ 

शनि की दशा में जातक का भाग्योदय होगा 


चतुर्थ चरण : इस चरण का स्वामी गुरु हैं. इस नक्षत्र में जन्मा जातक धार्मिक 
स्वभाव वाला, अपने आस्थावान होगा 
दशा में जातक का भाग्योदय होगा एवं बृहस्पति की दशा उत्तम फले देगी. 


ति गा सास बीमि का उपार विया बा उक्त गहि के साध 
र उचा रू हंति आवा रोए ति मे समाप हे 


| विशोपज, जोवरी, संतान, 


शिक्षा वकी टीस्सा> — राजनीतिक” 
अप ल्विध्य, फ्कित्न्स जगत स्मे अयत्विष्य्य 


झाइयां व दाद - बेसन, दूध, दही सरसों के तेल में मिलाकर मलने से झाइयां व 
बेसन, हल्दी, सरसों, का तेल मिलाकर उबटन करने के बाद पानी से धोने से दाद ठीक होती है 
- मूंग पानी में शिगोए पानी सूखने पर वह बाद में मल्ले 
स्कीन से जुड़ी बीमारियां भी कर्ड बार गंभीर समस्या बन 

जाती है। ऐसी ही एक समस्या है एक्जीमा या दाद पर होने 

वाली खुजली और जलन दाद से पीडित व्यक्ति का जीना 
मुश्किल कर देती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है 

तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक टिप्स 
- दाद पर अनार के पत्तों को पीसकर लगाने से लाभ होला 
| 
- दाद को खुजला कर दिन में चार बार नींबू का रस लगाने 
से दाद ठीक हो जाते हैं। 
- केले के गुदे में नींबू का स लगाने से दाद ठीक हो जाला 


| 
- चर्म रोग में रोज बथुआ उबालकर निचोडकर इसका रस 


पीएं और सब्जी खाएं प व से 
- गाजर का हा बारीक टुकड़े कर लें। इसमें सेंधा नमक 
डालकर सेके और फिर गर्म-गर्म दाद पर डाल दें। 


- कच्चे आलू का रस पीएं इससे दाद ठीक हो जाते हैं। 

- नींबू के रस में सूखे सिंघाड़े को घिस कर लगाएंँ। पहले 
तो कुछ जलन होगी फिर ठंडक मिल जाएगी, कुछ दिन बाद 

ड्से लगाने से दाद ठीक हो जाता है। 
- हल्दी तीन बार दिन में एक बार रात को सोते समय हल्दी 
का लेप करते रहने से दाद ठीक हो जाला है। 
— दाद होने पर गर्म पानी में अजवाइन पीसकर लेप करें। 
एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। 


न्ट्स्न्जो व्या अऑन्ताव्य 


स्भतिष्ट खहों क्के प्रभ्थयाच्य क्यो व्फम्म व्करने के ल्लिए या ज्जिस्स गह क्का 
प्रज्याव्य व्कम पड रहा हो उसमे वृद्धि करने क्के स्लिए उस ग्रह क्के रत्न 
क्यो थार व्झफरने क्का प्रराम्यर्श ज्योसिपष्यी देसे छै । 


प्रव्क स्माथ व्कौन-व्कौनत से रत्न्त प्यहनने च्याह्डिप्टु, डस व्वारे अ्में 
ज्ञन्पोस्निप्विसों की राय है क्कि, 


स्याण्णिक्य के साध्य ळे स 
नीलम, गोमेद, लहसनिया वर्जित है। क्र 
मोती रत्जा 
स्योक्ती क्के स्ता थ्य > शि भा 
हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद, लहस्तुनिया वर्जित ह्लै। oe कळल 


ज्यूंगा न्येन स्तराश्य 


पन्ना, हीरा, गोमेद, व्लहस्जुनिया वर्ज्जिल है। 
प्रचा सकेन च्स्काच्य्य 

स्तुंगा, सोती वर्त्नित है । 

प्युर्व्यया्न सके स्थाथ्थ्य 


हीरा, न्तीव्नम्म, गोस्पेद व्वर्ज्जिक्त हढे। ff ह पहचान 
जीरे न्ये ऱ्स्न्ववऱ्य्य न र८पलकमकान 


पे ॥«<0<>+ के «b+ 
स्याप्टिव्क्स्य, ग्पोती, स्वा, घ्यु््वच्टास्ज़ व्वर्स्नित &ै ढछ Ca क 
नील्तञ््च स्के सस्ता थ्य BE osc aoe 


जज 

SO © जॉ ब जर 

$ ऊर्न शरणा 
स्क्रूगा र्गाडिप्ट। 


स्थाण्णिव्क्य्य, स्नोसती, प्पुरवयराप्ज व्वर्त्नित है । 
उहोअ्जेर्द सकेन स्तरा 

म्पाणिक्य, मंगा, पुख्यराज् वर्जित है । 
व्नहस्जुच्किय्या स्के स्पाश्य 

साष्णिव्कस, स्जूँरा, पुरवराप्ञ, मोती वर्स्नित है। 


वो ओ<2 2८ en 
3 र बिक ब्चो शवों 
wisn 
MET] 

टी .....>॥ >>> 
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रत्न का मोल छि. राधेय ज्योतिष कार्यालय भोपाल 


श्तं | | 
इस रत्न का मोल बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। इस रत्न 
रंगत देकर कर्ड व्यापारी बहुत ही कीमत में बेचते हैं। इसके 
वास्तविक कीमत रंग, गुणवत्ता, पारदर्शिता व वजन के हिसाब से 
तय होती है। पुखराज के साथ अन्य रत्न पहनने से पहले किसी 
योग्य ज्योतिष की सलाह अवश्य लें। महर्षि राधेय शास्त्री 0063022| 


केतु ग्रह शान्ति के उपाय 
यदि आपकी जन्म कुण्डली में केतु अशुभ फल दे रहा हो तो निम्न उपाय करने से उसकी अशुभता में कमी लायी जा सकती है। 
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कः नाकात की ऊगठी में विधिवत धोरण करनी वाहि! 
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ज्योतिषं द्वारा हनिया रोगोपचारूके लिए संपर्क करें _ (ल 
ग्री राधेय ज्योतिष कार्य भोपाल इर 6968022# 


कूकर खांसी मिलने के लिए धारः 


तांबे की पेन 
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मात्र _ में क्लास ज्वाइन कीजिए 
इस कोर्स में एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें| 


ज्योतिष मर्म महर्षि राधेय शास्त्री 
समस्या है तो समाधान है 


